सबेरे आप लोगों के समक्ष ये प्रॉब्लम इस समस्या आई थी रखी गई थी कि भक्ति ज्ञान
वैराग्य में क्या क्रम है क्योंकि अगर हमारा मन न संसार में लगा होता न भगवान में
लगा होता तब तो हम बड़े आराम से भगवान में लगा देते घोर से घोर मूर्ख भी 1 पैसे का
भी जहाँ अधिक लाभ होता है वहाँ प्रवृत हो जाता है लेकिन अनाधिकाल से हमारा जो
डिसीजन था संसार में सुख है हमको नहीं मिला हमारे भाग्य में नहीं है है हमारा बाप
खराब है हमारी माँ खराब है हमारी बीबी खराब है लेकिन संसार में सुख है भागो चलते
रहो 1 दिन मिलेगा इसी आशा में अनंत जन्म समाप्त हो गए हमको पर करना क्या है क्या
करें समाधान सुनिए शास्त्र वेद कहते हैं तुम भक्ति करो बस और कुछ मत करो तो भक्ति
मन से ही तो करनी होगी हाँ ये मूल मंत्र न भूलना बैराग्य या ज्ञान या भक्ति सब मन
से सम्बन्ध रखती है बाहर से नहीं बाहर से कोई नंगा भी रहे देखो कितने पक्षी नंगे
हैं कितने जंगल के जानवर नंगे हैं कोई घर नहीं उनका कल का ठिकाना नहीं क्या खाएंगे
कोई गवर्नमेंट नहीं उनके विचारों के उनसे बड़ा जानवर उनको खा लेता है कुछ नहीं कर
सकते हमारे संसार में तो हमको कोई 1 झापड लगा दे तो हम दफा 323 करके उसके ऊपर
लेकिन वो बेचारी देखो और हम तो 7 अरब हैं और वो तो करोड़ो अरब है पक्षी 1 गड्ढे में
कितने कीड़े होते है कितने है देखो तू बहिरंग त्याग से को जीरो बटे शव मिलेगा और
हानी होगी हानि क्या हानि ये त्यागी हैं और 10 बेवकूफ उसको घेरेंगे बड़े देखो तो
पेड़ के नीचे रहते हैं देखो कपड़े नहीं पहनते ठंड में भी भाग है पागल और उनका मन गलत
चिंतन में लगा रहता है और 1 दिन आउट होता है वो दुगना चौगुना धन करने का बेवकूफ
बनाने का नाटक कर के करोड़ों रुपए लेकर भाग गया रोज आप लोग अखबारों में सुनते
पढ़ते हैं तो बहिरंग त्याग त्याग दें बहिरंग भक्ति भक्ति ने बहिरंग ज्ञान बहिरंग
भक्ति क्या इंद्रियों से अरे ये रात रात भर कीर्तन करते हैं लाख लाख जप करते हैं
सब फिजिकल ज्ञान क्या बहिरंग ठोलिटिकलज्ञान गीता पढ़ लिया कुछ रामायण पढ़ लिया देखो
हमारे देश में कितने वक्ता हो गए आप गिन नहीं सकते हम नहीं संस्कृत जानते नहीं
शास्त्र वेद पढ़ सकते चलो रामायण पढ़ के वक्ता बन जाओ ऐसी किताबें छपी हैं रामायण की
रोचक कहानियाँ किससे चुटकुले उसमे लिखे हुए हमने पढ़ा था बा हो गए अगर पैसा आये तो
टीवी पर भी आ गये हमारे देश में कोई कानून नहीं है की टीवी पर कौन बोल रहा है क्या
बोल रहा है रुपया 2 जो चाहे सो बोलो अरे स्वयं टीवी वाले, अंडबंड प्रचार करते रहते
हैं वह ऐसी मूर्ति है शंकर जी की सब इच्छा पूरी कर देती हैं तो वास्तविक भक्ति
वास्तविक बैराग्य वास्तविक ज्ञान अन्त करण से संबंध रखता है इसको रख लो सब लोग अब
बाहर से इंद्रियों से कुछ काम नहीं चलेगा न ज्ञान, न बैराग न भक्ति ये तो बहुत कर
चुके दुरसीदास ने लिखा है तप तीरथ उपवास मख यज्ञ जेहि जो रुचे करो सो पायहिपजानिबो
करम फल भरि भरि भेद परो सो जब फल मिलेगा तब चलेगा बता मरने के बाद जब जीरो मिलेगा
तुमने क्या किया हमने इतना जप किया इतना पाठ किया किसी ने बताया था हमारे गुरुजी
ने तुम्हारा गुरु अन्धा तुमको बिल्ले डूबा गलत गुरु के पास क्यों गए थे रेल सुसाह
मुझे क्या मालूम मालूम होना चाहिए इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है देखो हमारी
गवर्नमेंट में इतने कानून बने हुए हैं हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग कानून है ये
मिलिट्री का है यह पुलिस का है यह पोस्ट ऑफिस का है दुनिया में किसी देश का कोई
आदमी अपने देश का सारा कानून नहीं जानता और नहीं जान सकता इतने सारे कानून हैं
जिनको आप बड़ा बड़ा कहते हैं ये लोग भी किताब देखते हैं मुकदमा में है सब नहीं रखा
है इनको ला तो फिर क्या मतलब मतलब जो गाँव का गंवार अंगूठा छाप है उससे जज क्यों
आशा करता है कि यह गलत काम नहीं करेगा उसे गलत काम क्या होता है कानून क्या जाने
उसने कहा हमारी जेब में पैसा है अब गाड़ी छूट रही है दे देंगे पैसा टीटी को आयेगा
तो टीटी कहता है ने कानून है पहले टिकट लो फिर बैठो अरे मुझे क्या मालूम कानून ले
लो नए नए जुर्माना देना होगा अरे अंगूठा छाप से आशा करता है कोर्ट अरे भाई हम कहाँ
तक वकील करते फिर की कानून सब बताता रहा वो हमको हम गरीब आदमी ऐसा कुछ नहीं सुना
जायेगा वैसे ही भगवान कहते है हमने वेद का कानून तुम्हारे सामने धर दिया उसको
समझते पढते और संत को पहचानते मेहनत कर दे तुम तो पैसा कमाने में लग गए 24 घंटे
नहीं हैं तुम को मानो दे किस लिए दिया था मैंने तो ये हम सब गडबड जो कर रहे हैं
सिद्धांत न जानने के कारण तो भक्ति मन को करनी है तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि
तुम भक्ति करो ज्ञान वैराग्य ये दोनों भक्ति माँ के पुत्र हैं क्या मतलब मतलब ये
अपने आप पैदा होते जाएंगे अरे तुम भक्ति मन की ही करना है न हा हा तो मन तो संसार
में अटा वही है फिर घूम कर वहीं आ गए हाँ हाँ ठीक है लेकिन सबसे पहले तुम यह करो
कि थियरी समझो तत्वज्ञान कहते हैं उसको संस्कृत में क्या थियरी अरे यही भगवान क्या
है जीव क्या है माया क्या है संसार क्या है सुख किसे कहते हैं दुख किसे कहते हैं
ये सब सिद्ध समझो तो क्या होगा तो भगवान को भी समझना पड़ेगा भगवान कौन है हमसे
उनका क्या सम्बन्ध हैं उनमें क्या क्या गुण हैं हम संसार में परिश्रम करते हैं तो
भी सफलता का कोई चैलेंज नहीं कर सकता हमने व्यापार किया मेहनत करके घाटा हो गया
मार्केट डाउन हो गया हम क्या करें मर गए कोई चैलेंज नहीं कर सकता हमने ब्याह किया
बच्चा नहीं हुआ बच्चा हुआ होते ही मर गया संसार में किसी भी विषय में कोई चैलेंज
नहीं कर सकता लेकिन भगवान के मामले में तो चैलेंज कर सकता क्योंकि 1 तो वो सर्वज्ञ
हैं दूसरे सब के अंदर बैठा है तीसरे सर्व शक्तिमान हैं चौथे सर्वांतरयामी हैं
इसलिए हमारी कोई भी क्रिया मनवाली बेकार नहीं जाएगी हजम नोट करता है वहाँ न कोई
धोखा होना है न ये प्रश्न है को उसको पता ही नहीं चला बे धड़क हमारे शास्त्र कहते
हैं भवन मिलवा नेत्र नस काले न पते दि 11 2 35 आँख मूंद कर के दौड़ो न गिरोगे न
फिसलोगे ऐसा है भक्ति मार्ग क्योंकि भगवान संभालते हैं बशर्ते की मन से भक्ति करो
तब संभालेंगे इंद्रियों की भक्ति को वो नोट ही नहीं करते तो जैसा मैंने प्रश्न
बताया था कि सौनकादिकों ने प्रश्न किया था सूत जी से तो सूत जी ने उत्तर दिया था
कि भक्ति करना है और देखो ज्ञान वैराग्य के चक्कर में न पड़ना क्यों बासुदेव
भागवती भक्तियोग प्रयोगिता जनैयत्याशबैइराग्ञम ज्ञानन चयदहाईतूकम 127 भागवत ज्ञान
और बैराग भक्ति की लिमिट के अनुसार होते जाएंगे जितने परसेंट भक्ति, उतने परसेंट
बैराग और उतने परसेंट भगवान की कृपा इसलिए उतने ही परसेंट भगवान का ज्ञान बिल्कुल
बैलेंस 1 बना हुआ बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं फिर आगे वेदव्यास ने और क्लियर किया
भक्ति परेशान भवो बिरक बड़ा सुन्दर निरूपण है भक्ति परेशानुभव बिरक्ति
रनयत्रजइशतत्रिक 1 काला प्रपद्य मानस् यथासनताशुषदुष्ट पुष्ट चुद पायो
नुगासमइत्य्चुताग भजतोनुबृत्या भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोधा भवनतिवईभागवतस रा जम
ततपरामशांटिमुपइत साक्षात
